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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) के अधीन लोक मभा का सदस्य 
चुने जाने या होने के लिए , ऐसी किसी निरर्हता से प्रस्त नहीं हुए हैं । 
7 मार्च, 1989 

रामस्वामो कटरामन , 
भारत के राष्ट्रपति 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1989 
का . पा . 195 ( भ ) - - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित प्रादेश 
सर्वमाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :- - 

प्रादेश 
श्री राजेन्द्र कुमार जिन्दल , 3363, केसरुवालान, पहाड़गंज , नई 
दिलनी के निवासो बाग एक याचिका फाइल को गई है, जिसमें यह 
अमिकथन किया गया है कि वर्तमान लोक सभा ( पाठवी ) के एफ सी 
से अधिक पदामोन मदम्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के 
उपखंड ( क ) प्रमोन निरहित हो गए हैं । 

और मन . अर्जी के मदर्भ में इस प्रश्न पर कि क्या उक्त पदासीन 
मदम्य ऐसी मिता में ग्रस्त हो गए हैं या नहीं , संविधान के अनुच्छेद 
105 के खंड ( 2 ) के अधीन निर्वाचन प्रायोग से राय मांगी गई थी । 

औरनिर्वाचन प्रायोग ने अपनी यह गय दी है फि ( उपाबन्ध देखिए ) 
उक्त पदासीन मास्य ऐमो किमी निरईता से ग्रस्त नहीं हुए है । 

अन. सम में , रामम्मामी कटरामन , भारत का राष्ट्रपति , संविधान 
थे अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पारते हुए निर्वाचन आयोग की गय के प्रमुसार इसके द्वारा विनिश्चय 
कारना है कि लोक सभा के उक्त पदासीन सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 
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मारमा निर्वाचन मायोग 
मारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 

निर्देश मामला सं . 1987 का 3 
( संविधान के अनुच्छेष 103 ( 2 ) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निदेश ) 
संदर्भ:- -लोक ममा के लगभग एक सौ पदासीन सदस्यों की प्रमि 

फपित निरहंता 


1. 1 यह भारत के राष्ट्रपति को पोर से संविधान के अनुच्छेद 
103 ( 2 ) के अधीन निर्वाचन प्रायोग में , इस प्रश्न को बाबत किया 
वर्तमान ( पाठपी ) लोक सभा के कतिपय पदासीन सदस्य संविधान के 
अनुच्छेद 102( 1 ) ( क ) के अधीन निरहित हो गए हैं, मांगी गई राय 
के संदर्भ में है । 


1. 2 उपरोक्त प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 6-5-1987 
को श्री राजेन्द्र कुमार जिन्दल , 3363, केसुरुषालान, पहाड़गंज, नई दिल्ली के 


(1 ) 
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निवासी द्वारा भारत के सविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन फाइल किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते , ऐसी दरों से और नी शर्तों पर, 
की गई अर्जी में उठाया गया था । प्रीदार ने प्रभिकापित किया है कि जो भारत डोमिनियन को संविधान सभा के सदस्यों को मंविधान के 
वर्तमान ( पाठयी ) लोक सभा के एक सौ से अधिक पदासीन सदस्य , प्रारम्भ से ठोक पूर्व लागू थी , प्राप्त करने के हकदार हो । संविधान 
लोक ममा के सदस्य होने के लिए निरहित थे क्योंकि वे दिसम्ब " , के प्रमुग्छेष 102 ( 1 ) के उपखंड ( क ) और अनुक्छेद 108 का प्रर्या 
1981 में वर्तमाम लोक सभा के निर्वाचन के समय ( मानवीं ) लोकसभा न्वयन सुसंगत ढंग से किया जाना आवश्यक है । जब इन अनुच्छेदों का 
के पदासीन मदस्य थे और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) अर्यान्वयन इस प्रकार किया गया है सब यह अभिनिर्धारित नहीं किया 
( क ) के अर्थ के अनगन ये सरकार के अधीन " लाम का पद " धारण आ सकता कि संसद के किमी सदस्य को संवेय भत्ते प्राप्त करने के 
किए हुए थे । उन्होंने अपनी पूर्वोक्त प्रणी के माथ, संसद के एक सी कारण समन् का कोई मदस्य , संमद् के किमी मदन पा सदस्य चुने जाने 
से अधिक पदासीन सवस्यों की सूची ( उपाबन्ध " क " के रूप में इसके या संसद के किसी मदम का सदस्य बने रहने के लिएनिहित हो जाएगा । 
माथ संलग्न है ) संलग्न की है । उन्होंने तर्क दिया है कि उपर्युक्त " लाम किसी भी दशा में संमद को सदस्यमा सरकार के प्रघोन पद धारण 
का पद " धारण करने के कारण, उक्त सदस्य निर्वाचन लड़ने के लिए करना नही है । प्रन: यह तभ्य कि उस तारीख को जिमको निर्वाचन हए 
सक्षम नहीं थे । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इन निरहिस मदस्यों थे, लोक सभा विघटित नहीं की गई थी , प्रतिवादी के मामले में लोक 
के साथ गठित आठवी लोक सभा “इस प्रकार अवैध रूप में गठित सभा के प्रागामी साधारण निर्वाचन के लिए उसके अभ्यर्थी होने के लिए 
लोमा ममा है ", और इस सदन को विघटित किए जाने का प्रावेश दिया निरहित करने वाला नहीं माना जाएगा । " 
जाए तथा संविधान की पवित्रता बनाए रखने के लिए माठवी लोक 
सभा के ऐसे सदस्यों को निरहित होने का आदेश दिया जाए । 

उमस संवैधानिक पौर विधिक स्थिनि को प्रीदार की जानकारी 

मे ला दिया गया था और अच्छी तरह से उसे स्पष्ट कर दिया गया 
2. श्री जिन्दल की मर्जी से यह स्पष्ट है कि उनका यह तर्क कि 

था जब वह मुझ मे अपनो इस प्रर्जी के संबंध में व्यक्तिगत रूप से 
वर्तमान लोक सभा के उपरोक्त पदासीन मवस्य जिम पद पर थुने मिला था । 
गए है , जैसा कि अधिकथित है अपना निर्वाचन लड़े जाने के समय 
भिरहताग्रस्त होने के कारण निर्वाचन लड़ने के लिए सक्षम नही थे । 

60 कट सूर्य पेरिशास्त्रो, 
इस प्रकार, यद्यपि इस तर्क के कारण यह उपधारणा करली जाए कि 

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 
उक्त सदस्य निरहना ग्रस्त थे तो उनकी ऐसी निरईता निर्वाचन-पूर्व की 
निरहता होगी, अर्थात् बर्तमान लोक सभा के निर्वाचन के समय पीर 

नई दिल्ली, 
उसके पूर्व से वे ऐसी निरर्हता से ग्रस्त थे । यह एक सुस्थापित विधि है 

तारीख 23 दिसम्बर, 1988 
कि ऐसा निर्वाचन -पूर्व निरईता संबंधी प्रश्न केवल लोक प्रतिनिधित्व 

[ पा . मं . 7 ( 5 )/ 89-विधायी -II] 
प्राधिनियम , 1951 के उबन्धों के अनुसार निर्वाचन प्री के माध्यम से 
उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और निवींचम-पूर्व निरर्हता 

एम के रामस्वामी , संयुक्त मधिष । 
के ऐसे मामले की राष्ट्रपति और निर्वाचन प्रायोग को जांच-पड़ताल करने 
संबंधी अधिकारिता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2) के अधीन 

उपाबन्ध "क " 
उठता हो नहीं । हम सबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्वाचन पायोग 
बनाम साका पंकट राव ( 1953 ए एसो पार 1144) , पावावन नायक 

उन कुछ संसद सदस्यों की सूची को मातधी लोक सभा के सदस्य थे और 
बनाम निर्वाचन मायोग (एमाईमार 1965 एस सो 1892 ) , निर्वाचन 

जिन्होने बैतन प्राप्त करते हुए आठवीं लोक सभा के लिए निर्वाचन लडा 
मायोग बनाम एन . जी . रंगा ( एमाईमार 1978 एम सी 1809 ) प्रादि 

पौर प्राठवी लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए 
के विनिश्चय देखिए । प्रतः प्रीदार संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) ( 1 ) श्री बी किशोरचन्द्र एम . देव मान्ध्र प्रवेण अन्य दल कांग्रेस एम . 
के अनुसार उक्त प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष नही उठा सकता । । 

( 2 ) प्रोफेसर एन . जी . रंगा आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस पाई 

( 3 ) श्री भागवत झा आजाद बिहार कांग्रेस पाई . 
3. राष्ट्रपति जो का उक्त प्रभाव को प्रपनो राय सहित वर्तमान 

( 4 ) श्री सूमगेई बेगुन 

बिहार काग्रेस माई 
निर्देश को लौटाने के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या संविधान 

( 5 ) श्री डी .एल . बैठा बिहार काग्रेस पाई . 
के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अन्तर्गत कोई समद् सदस्य " लाम का 

( 6 ) श्री बी . पार भगत बिहार कांग्रेस प्राई 
पद " धारण करता है , प्रन्न की उच्चतम न्यायालय द्वारा भगवती प्रसाद 

( 7 ) श्री सेठ हेमनोम 

बिहार 

अग्रिम पाई . 
पो वाला बनाम राजीव गांधी ( ए प्राई पार 1986 एस मो 5 135) के 

( 8 ) कुमारी कमला कुमारी बिहार कांग्रेस प्राई . 
मामले में निश्वायक रूप से अपने निर्णय मे प्रवधारित किया गया है । 

( 9 ) श्री कुंवर राम 

बिहार कांग्रेस आई . 
उपचतम न्यायालय ने उस मामले में निम्नलिखित प्रभिनिर्धारित किय 

( 10 ) श्रीमती माधुरी मिह बिहार कांग्रेस आई . 
( 11 ) श्री रामस्वरूप गम निहार कांग्रेग का 
( 12 ) श्री भोला गत 

बिहार 
"यह निस्मवह सत्य है कि अनुपछेष 102 ( 1 ) ( क ) मे यह उपबन्ध है 

भागेम पाई . 

( 13 ) श्रीमती कृष्णा माही बिहार 
कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के या किसो राज्य की सरकार के 

कांग्रेस प्राई . 
( 14 ) श्री शिव प्रसाद माहू बिहार 

कांग्रेस प्राई . 
अधीन ऐसे पद को छोड़नार जिसके धारण करने वाले को निहति न 

( 15 ) श्रीमती किशोरी सिन्हा बिहार 

काग्रेम आई . 
होना संमन् में विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण 

बिहार 
( 16 ) श्री सत्येन्द्र नारायण मिन्हा 

कांग्रेस पाई 
करता है , तो उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संमद के किसी 

( 17 ) श्री सपेश्वर सिंह 

बिहार 
सदन का सदस्य चुने जाने के लिए प्रौ होने के लिए निरहित होगा । 

कांग्रेस माई 
विचाराधोम प्रश्न यह है कि क्या संसद् के किसी सदन को सदस्यता 

( 18 ) श्री नारिक अनवर बिहार कांग्रेस प्राई . 
ऐ में लाभ का पद है । अपराार्थी दाग दिया गया तर्क यदि मही है 

( 19 ) प्रोफेसर के . के . तिवारी बिहार काम माई . 
तो संसद के मभी सदस्य , मदस्य के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करने 

( 20 ) श्री डी . पी यादव बिहार कांग्रेस पाई 
के हकदार होने के कारण , संसद् के सदस्य होंगे हो नहीं । संमद के 

( 21 ) श्री विजय कुमार यादय 

बिहार 

काग्रेस प्राई . 
प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन मीर मत्ते , जिन्हे संसद समय- समय ( 22) श्री ईश्वर भाई के . चाषा মুসার कांग्रेस पाई . 
पर प्रबंधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबन्ध नहीं ( 23 ) श्री अजीत सिंह दाभी गुजरात काग्रेस भाई . 


ध्याय 


करन 
केरल 


[ भाग [[-- - 3 ( ii ) ] 
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( 24 ) श्री मोम जी भाई डामोर गजरान कांग्रेसमाई . 

( 82 ) श्री नागयण चौबे पश्चिमी बंगाल अन्य धन , भारतीय 
( 25 ) श्री दिग्विजय सिंन्ट गजगत कांग्रेस पाई . 

कम्युनिस्ट पार्टी 
( 26 ) श्री बी के . गदवी गुजरात कांग्रेस प्राई 

( 4.3) श्री इन्द्रजीत गुप्ता 
( 27 ) श्री मिनुभाई गामित गुजरात कांग्रेस पाई . 

( 81) श्री गना कुमार महल 

प्रन्य दल , भार . 
( 28 ) श्री जी . बी . गोहिल गुजरात कांग्रेस पाई . 

एस पी 
( 29 ) थी दौलत सिंह जी नरेगा गुजगत 

काग्रेस पाई , 

( 85 ) श्री सत्गोपाल मिश्र 
( 30 ) श्री जयदीप सिंह 

भारतीय कम्यूनिस्ट 
गमगत कांग्रेस प्राई . 
( 31 ) श्री अहमद एम . पटेल 

पार्टी ( मार्मवादी ) 
गुजरात कांग्रेस पाई . 
( 32) श्री सी . डी . पटेल गगन कनिम पाई . 

( 86 ) श्रीमनी गीता मुखर्जी 

अन्य बल , भार . 
( 33 ) श्री यू . एस . पटेल गजगत कांग्रेम भाई 

तीय कम्युनिस्ट 
( 34 ) श्री अमर सिंह गठत्रा गजरात कांग्रेम पाई . 

पार्टी 
( 35 ) श्री नवीन मन्द्र गवनी गुजगन कांग्रेस पाई . 

( 87) श्री अजीत कुमार माह 

भारतीय कम्युनिस्ट 
( 36) श्री नटवर सिंह सोलंकी गुजरात कांग्रेस प्राई . 

पार्टी (मार्सवादी ) 
( 37 ) श्री चिरंजी लाल शर्मा हरियाणा काग्रेम प्राई . 

( 83 ) श्री ए. के . सेन 

प्राग्रेस पाई . 
( 38) प्रोफेसर नायारण चन्द्र पराशर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पाई . 

( 89) श्री अमर राय प्रधान 

अन्य दल , फारवर्ड 
( 43 ) श्री जी . देवग्या नायक कर्नाटक कांग्रेग पाई . 

ब्लाक 
( 44 ) श्री डी . के . नायकर कर्नाटक कांग्रेस पाई . 

( 90 ) श्री प्रानन्द गोपाल मुखोपा 

अग्रिम माई . 
( 45 ) श्री एम . पी . मिदनल कर्नाटक कांग्रेस आई . 
( 46 ) प्रोफेमर पी मे . कुरियन 

कांग्रेस पाई . 
( 47 ) श्री माहीम सुग्नेमाम मेट 

अन्य दल , मुस्लिम ( 91 ) श्री पियूषनिके 

अन्य दल , पार . 
लीग 

एम . पी . 
( 48) श्री के . पी . उन्नीकृष्णन करल अन्य दल , कांग्रेम 

( 92 ) चौधरी चरण मिह उत्तर प्रदेश 

चोक पल 
एम . 

( 93 ) श्री एम , अरुणाचलम तमिलना काग्रेस पाई . 
( 49 ) श्री वी एम . विजयराघवन । केरल काग्रेम माई , 

( 94 ) श्री एम . एम . रामास्वामी 
( 50 ) श्री परमगम भारद्वाज मध्य प्रदेश कांग्रेस पाई . 

पाध्याची 
( 51 ) श्री दिलीप सिंह भूरिया मध्य प्रवेण कांग्रेस पाई . 

( 95 ) श्री पार . प्रभु 
( 53 ) श्री पन्दू लाल चन्द्राकर मध्य प्रवेण कांग्रेस प्राई . 

( 96 ) श्री के . रामामुनि 
( 53 ) श्रीमती विधायनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश कांग्रेस प्राई . 
( 54 ) श्री दलबीर सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस प्राई . । 

( 47 ) श्री एम . सुन्दगजन 

अन्य वल, पाल 
( 55) श्री कमल नाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पाई . 

इंडिया भन्नाद्रविड़ 
( 56 ) श्री जी . एम . मिथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्राई . । 

मुनेत्र कषगम 
( 57 ) श्री अविव नितम मध्य प्रदेश कांग्रेस आई ( 93 ) श्री ए . जी . सुम्पुरमन 

कांग्रेस आई . 
( 58 ) श्री रामेश्वर निखग मध्य प्रदेश कांग्रेस पाई . 

( 99 ) श्री अजय विश्वास 

त्रिपुरा भारतीय कम्यूमिस्ट 
( 59 ) श्री पी मी . सेठ मध्य प्रदेश कांग्रेस आई . 

पार्टी (मार्क्सवादी ) 
( 80 ) श्री नंदकिशोर शर्मा मध्य प्रवेश काग्रेम प्राई . 

( 100) श्री बाजूवन रियन 
( 61 ) श्री प्रताप भानु शर्मा मध्य प्रदेश कनिम आई . 

और कई अन्य मदस्य 
( 82 ) श्री विद्याधरण शुक्ल मध्य प्रदेश कांग्रेस माई . 
( 63 ) श्री गियेन्द्र बहादुर सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस पाई . 

MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( 64 ) श्री भार . एम . भोई 

महाराष्ट्र 

कांग्रेस आई . 
( 65 ) श्रानती ऊषा चौधरी महाराष्ट्र को प्रेम आई . 

(Legislative Department) 
( 66 ) प्रोफेमर मधु दण्डयने महाराष्ट्र अन्य इल , जनता 

NOTIFICATION 
( 67 ) श्री वी एम . गारगिल महाराष्ट्र कांग्रेस पाई . 
( 63 ) श्री उपप मिट गव गायकवाय महाराष्ट्र कांग्रेस पाई .. 

New Delhi, the 16th March , 1989 
( 69 ) श्री गंगाधर एम . कुबन महाराष्ट्र काम पाई . 

S . O . 195 ( E ) : - The following Order made by the 
( 70 ) श्री वाई . एम . महाजन महाराष्ट्र कांग्रेस पाई . 

Presiilent is published for general information : 
( 71 ) श्री शिव राज पाटिल 
( 72 ) श्री उममराव पाटील 

ORDER 
( 73 ) श्री विजय एन पाटिल 

Whereas a petition has been filed by Shri Rijinder 
( 74 ) श्री वाला माहेब पवार 

Kumar Jindal, resident of 3363, Kesurunalan, 
( 75 ) श्री उत्तम राठौड़ 

Paharganj, New Delhi alleging that molk than 100 
( 76 ) श्री प्रार . एन . पावन 

sitting members of the present (eight) Lok Sabhi 
( 77 ) श्री अनादि चरण दाम नोमा 

have become subject to disqualification under sub 
( 79 ) श्री गिरधर गोमागो 

clause ( a) of clause (1 ) of article 102 of the consti 

tution ; 
( 79 ) थी नित्यानन्द मिश्र 
( 80 ) श्री अअपुरी मोहन्ती 

And whereas the opinion of the Election Coumis 
( 81 ) श्री सोमनाथ चैटर्जी पश्चिमी बंगाल भारतीय कम्यूनिस्ट sion was sought under clause ( 2 ) of article 103 of 

पार्टी ( माक्र्सवादी ) the Constitution with reference to the said petition 
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on the question whether the suid sitting meinbers 2 . It is apparent from the petition of Shi Jindal 
have become subject to such disqualification ; 

iliat wiat lie contends is that the above mentioned 

sitting members of the proyent Lok Sablat Tom But 
And whereas the Election Commission has given 

competent to contest the clections at sich her 
its opinion (vide Annexure) that the said sitting 

have been elected as they were allegedly sulung 
members have not become subject to any such dis 

trum a disqualification at the time rif their election . 
qualification ; 

Thus, yen il it be issumed for the sake of 

argument that the sjel meinbers sultered iron lis 
Now , therefore , I, R . Venkataraman , President of 

qualification , such a disqualification would 1 : a peu 
India , in excrcise of the powers conferier on me 

election disqualification i.e ., a clisqualili , ition lion 
under clausc ( 1) of article 109 of the Constitution , 

which ihey were sullering prior to , and at the time 
do hereby decide, in accordance with the opinion of 

of, their clection to the present Lok Sabh1. It 
the Election Commission , that the said sitting mem 

is 

well settled law that the question of such 
hers of the Lok Sabha have not become subject to 

me 
any disqualification in terms of sub -clause (a ) of 

Clection qualification can be discul al loy 

ineans of an election petition presenteil to the 
clause (1 ) of article 102 of the Constitution either 

High Court in illcorulance with the provisions of 
for being chosen as or lor being members of Lok 

the Representation of the People Act. 1951, and the 
Sabha , 

jurisdiction of the President and the Election Com 
7th March , 1989 . 

mission to inquire into such case of re-election 
R . VENKATIRAMAN , di qualification does not arise uuder article 103 ( 2 ) 
President of India 

of the Constitution . (Sce in this connection t112 lcci 
sions of Supreme Comt in Election Commisyon V s , 

Saka Venkti Rao ( 1953 SCR 11:11 ) . Bruneluhan 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

Nayak Vs. Election Commision (AIR 1965 SC 

1892) , Election Cominission V . N . ( , Ringa ( IIR 
BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF 1978 SC 1609) , etc. Therefore , the petitione cannot 
INDIA 

raise the above question belore the President in 

terms of article 103 ( 1) of the Constitution 
Reference Case No. 3 of 1987 

3. While returning the prescut reference to the 

President with my opinion to the above all oct. 
[ Reference from the President of India under Arti 

I 
would like to add that the question whether a 1017 
cle 103 ( 2 ) of the Constitution ] 

ber , of Parliament holds office of profit wichin the 
In re : Alleged (lisqualification of about 100 sitting 

meaning of article 102 ( 1 ) ( a ) of the Constitution is 

conclusively detemnined by the Supreinc out in 
members of the Lok Sabha . 

their decision in the cirse of Bhagwati Prasai Dixit 
OPINION 

Chorowala V ), Rajiv Gandhi (AIR 1986 SC 5135 ) . 

The Supreme Court in that case hell as inler :-- 
1. 1 This is a reference from the President of India 
under Article 103( 2 ) of the Constitution seeking the 

" It is no doubt true that article 102 ( 1) (i ) says 
opinion of the Election Commission on the question 

that il a person holds any otwc ol prolit 
whether certain sitting members of the present ( 8th ) 

under the Government of India or the Gul 
Lok Sabha have become subject to clisqualification 

crument ol any State other than to office 
uniler Article 102 ( 1) (a ) of the Constitution . 

declared by Parliament by law not to clic 

quality its holder he is disqualificator 
1. The above question arose on a perition ( lated 

being chosen as and for being a nember of 
63- 5 - 1987 of Sliri Rajinder kumar Jindal, rendent of 

either House of Parliament. The question 
9303 , kesuruwalan , Paharg .ini, New Delhi, filed be 

for consideration is whether the member 
fure the President in terms ol litiule 103 ( 1 ) ol the 

ship ot cither blouse of Parliament in such 
Constitution of Inclia . The petitionei alleged that 

an oshce of prolit. If what is contended by 
ingie than 100 sitting members of the present (8th ) 

the appellant is correct there can be no 
Lok Sabha were cliqualified to become menuer, of 

member of Parliament at all lecause ill 
the Lok Sabha as they were vifting members of the 

members of Parliament 1re cntitled to : 
previous (7th ) Lok Sabha at the time of their cler 

ceive salaries and allowances as membeks. 
tion to the present Lok Sabha in December , 1981 

Irticle 106 of the Constitution expressly 
and were thus holding ofhce of profit clear thic 

provides that members of cither Tour 
Gorunment within the meaning of article 102 ( 1) 

of Parliament shall be cutitled to reelle 
(a ) of the Constitution . He nincxccd a list out 100 

such salaries and allowance at the Nat Iron 
such sitting inembers of Parliament to his olurencji 

time to time be determined lys luna 
petition (innexed hereto as Annexure l ) . Il con 

ment by lily ani, until provision in that 
tenilerl that by reason of holding the above oilicon 

Tespect is so inacle , allowances it such 
profit the said members were not competent 10 (011 

iates and upon such conditions as were 
test the clection ." He further contenced that the sth 

immediately befoic the commencement of 
Lok Salla constitutet with these disqualificit mein 

the Constitution anplicable in the use of 
her s " is thus illegally constituted and th : I loue le 

menbers of the Constituent Isembly ol the 
ordered to be dissolved and sucli members of the 

Dominion of India . Clauss ( a ) of article 
8th Lok Sabhi be ordereil to be disqualiſod to main 

102 ( 1 ) and Article 106 of the Constitution 
lain the purity of Constitution ." 

must be construed in a harmonious way 
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When those articles are so construed , it can 
not be held that by receiving the salary and 
allowances payable to a member of Parlia 
ment, a member of Parliament would be 
disqualiſiell for being eitlier choi an si 
moinber of either House of Parliament or 
for wontinuing as a incinber of eitlıçr 
House of Parliament, In any ( lent 114 
memberslıip of Parliament is not all olluce 
untler the Government. So the fact that 
thic Lok Sabha had not been dissolved on 
the date on which the clection was halal 
would not amount to it lisqualillarion in 
the case of the 10 pondent who was a mem 
bei of the Lok Sabha ſur being sandil e 

at the next general election ." 
The above Constitutional anı legal position was 
brought to the notice of the petitioner and fully ch 
plained to him when he personally saw ind in 101) 
nection with his present petition. 

R , V . S , PERI SISTRI, 
Chicſ Election Comunissioner of India 
New Delhi, the 
28th December , 1988 . 

{ F . No . 7 (5 ) 189 -Leg .ill 
M , K , RAMASWAMY, Jt . Secu. 


ANNEXURE - A 
List of some of thv Meinbers of Parliament who were 
Mumbary of the 7th Lok Sabha and while drawing 
Salary contested th : 8th Lok Sabha Elections and 
were elected to the 8th Lok Sabha . 
( 1 ) D : 0 Shri V . Kishorechandra S (Andhra 

Pradesh ) OP Congress 
(2 ) Ranga Professor N .G . A . P . Congress I 
(3) Azand Shri Bhagwat Jha , Bihar Congress 1 
( 4 ) Begum Shri Sunbrui, Bihar , Congress I 
( 5 ) Ralha Shri D . I ., Bihar, Congress I 
(6 ) Bhagai Shri B .R ., Bihar, Congress I 
(7 ) Hembrom , Shri Suth , Bihar, Congress 1 
(8 ) Kamala Kumari Kum , Biliar, Congress I 
(9 ) Kunwar Ravi Shri, Bihar, Congress I 
( 10 ) Madhuri Singh Shri, Bihar Congress 1 
(11) Ram Shri Ram Swarup , Bihar, Congress 1 
( 12 ) Raut Shri Bhola , Bihar , Congress I 
( 13) Sabi Sh 1 . Krishna , Bihar, Cogress I 
(14 ) Sahu Shri Shiv Prarad , Bihar , Congress I 
( 15 ) Sinha Shri Kishori, Bihar, Congress 1 
( 16 ) Sinha Shri Satyendra Narayan , Bihar 

Congress 
(17) Tapeshwar Singh Shri, Bihar , Congress I 
( 18 ) Tariq Anwar Shri. Bihar Congress [ 
(19 ) Tewari Professor K .K ., Bihar, Congius I 
( 20 ) Yudav Shri D .P ., Bihar, Congress I 
( 21) Yadav Shri Vijuy Ku.nar, Bihar , Congress I 
( 22 ) Chavada Sliri Isherr Bhai K . , Gujrat Congres I 
( 3 ) Dabhi Shri Ajit Sinh , Gujrat, Congres I 
(- 4 ) Damor Shri Som Jibliai, Gujrat, Congress I 
( 25 ) Digvijay Sinh Shri, Gujarat Congress I 
( 26 ) Madhvi Shri B . K ., Gujarat, Congress I 


(17) Gavit Shri Chitubhai, Gujarat, Curgess 1 
( 18 ) Gohil Shri G . B ., Gujral , Congress I 
(19 ) Jadeju Shri Daulat Sinh ji, Gujrat , Congress 1 
( 30 ) Jaideep Singh Shri, Gujrat , Congress 1 
( 31) Patel Shri Ahmed M , Gujrat, Congress 1 
(32) Pa el Shri C . D ., Gujrat, Congress 
( 33 ) Patul Shri U . H ., Gujrat , Congress I 
( 34 ) Rathawa, Shri Amar Singh , Gujrat Congress 1 
( 35 ) Ravani, Shri Navin Chandra . Gajralt 

( ongress 1 
( 36 ) Solanki, Shri Natavarsinh , Ciujralt, Congress 1 
( 37) Sharma Shri Charanji Lal, Gujrat, Congress I 
(-43) Naik Shri G , Devaraya , Karnataka , Congress ! 
( 44 ) Naik Shri D . K ., Karnataka , Congress I 
( 15 ) Sindal Shri S .B ., Karnataki, Congress I 
(46 ) Kurien Prolensor P.J., Kerala , Congress I 
( 47 ) Sail Shri Ebrahim Sulaiman , Kerala , O .P . M . ... 
( 18 ) Unnikrishan K . P ., Kerala , O . P . ( ongrunn S 
(49 ) Vijayaraghavan Shri V.s ., Kerala , Congress I 
(50 ) Bhardwaj, Shri Parasram , M . P . Congress 1 
(51) Bhuriu , Shri Dilep Singh , M . P . Congress I 
(5 . ) Chandrakar, Shri Chandu Lal, M .P . Congress 1 
( 53) Chatırvedi Shm . Vidyawati, M .P . Congress 1 
(54) Dalbir Singh Shri. M .P . Congress 1 
(55 ) Kamal Nath Shri, M .P . Congress I 
( 56 ) Mishra Shri G . S ., M . P . Congress I 
( 57) Nutin Shri Arvind , M . P . Congress I 
(58 ) Nikhra Shri Rameshwar, M .P ., Congress I 
(59 ) Sathi Sliri P. C ., M .P . Congres [ 
(60 ) Sharina Shri Nand Kishore, M . P . Congress ! 
(61 ) Sharma Shri Pratap Bhanu. M .P , Congress I 
(6 ) Shukla Sliri Vidyacharan , M . P . Congress 
(63) Singh Shri Shivendra Bahadur, M .P , Congress I 
(64) Bhoye , Shri R . M ., Mahara zira , Congress I 
(65 ) Choudhari Siim . Usha ,Maharashtru , Congress ] 
(66 ) Dan davat. Professor Madhu , Maharashtra . 

O . P . Janta , 
(67) Gadgil Shri V. N ., Muhura ,htra , Congress 1 
(68 ) Gaikwad Shri Uday Singrao , Maharashtra , 

Congre I, 
(69 ) Kuchan Shri Gangadhar S, Maharashtrit, 

Congress I 
( 70 ) Mahaja Shri Y .S . Maharashtra , Congress 1 
( 71 ) Patil Shri Shiv Ruj. Maharaylıtrd , Cyngre I 
( 72 ) Patil Shri Uttauran), Maharı htra , Congres I 
(73 ) Patil Shri Vijay N ., Mahura huru , Congres ] 
( 74 ) Pawar Shri Balasaheb , Maharashira , Congress 1 
(75 ) Rath Shei Ullam , M . harashtra , Congress I 
(176 ) Yadav Shri R . N ., Maharashtra , Congress I 
( 77) Da , Shri Anadi Chira i, Oriisil, Congres I 
( 78 ) Gy ning ) Shri Girihar, Oris -a . Congress ] 
( 79 ) Mihia Shri Nily.ind. icha , Orina, Congres I 
(80 ) Mohanty Slui Braju Puri Mobile , Orissa , 

Congress 1 
( 8 ) Chatterje Shri Sun Nuth , West Bengal, 
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(82 ) Chub : Shri Narayan , West Bengal, O . P., 

C . P.J. 
(83 ) Gupta Shri Inderjit , West Bengal O . P . C . P.I. 
(84 ) Mandal Shri Sanal Kumar, West Bengal, 

O . P ., R . S . P . 
(85) Misra Shri Saiyagopal, West Bengal, C .P .I. M . 
(86 ) Mukberjee Shm . Geeta , West Bengal, O .P . 

C . P .I. 
(87) Sala Sluri Ajit Kumar, West Bengal, C . P .I.M . 
(88 ) Sen Shri A .K ., West Bengal , Congress I 
(89 ) Royhardhan Shri Amar, West Bengal, O . P . 

F . B . 
(90 ) Mukhopadhya Shiri Ananda Gopal, West 

Bungal, Congress I 
( 91) Toraky Shri Piyus, West Bengal, O .P . RSP 


( 92 ) Chaudhry Charan Singh , U .P ., Lokdal 
(93) Arunachalam Shri M , Tamil Nadu , Congress I 
(94 ) Padayachi Shri S .S . Ramaswami. Tamil Nadu , 

Congress 1 
(95) Prabhu Shri R , Tamil Nadu Congress I 
(96 ) Ramaniurthy Shri K , Tamil Nadu Congress I 
(97 ) Sundrarajan Shri Slui N , Tamil Nadu , 

ATAMK 
(98 ) Subburaman Shri A .G , Tamil Nadu , Congress ! 
(99) Biswas Shri Ajoy, Tripura , C .P .I.M . 

Congress 1 
( 100 ) Riyan Shri Rajuban , Tripura, C .P . I. M . 

And Many other 


Printed by the Manager, Govt. of India Pross, Ring Road , Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1989 


